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श्री लालबहादुर शस्त्री केन्द्रीय संस्कृत विापीट 


प्रस्तावना 


भारत की राजधानी मे एक अन्तरराष्ट्रीय संस्छृत-संस्थान के अभाव की पूति के लिए 
'इ्रखिल भारतीय सस्कृत-साहित्य सम्मेलन" ने विजय दशमी १६६२ -ई० को संस्कृत 
विद्यापीठ की स्थापना की । यह "विद्यापीठ! के सौभाग्य का विषय था करि इसके प्रथम 
शासननिकाय की अध्यक्षता भूतपूव प्रधानमन्त्री स्वर्गय श्री लालवहादुर शास्त्री ने स्वीकार 
की ओर उन्हीं के नेतृत्व मे इसका 'श्रखिल भारतीय संस्कृत विच्ापीढ' के नाम से पंजीयन 
(रजिस्टर शन) कराया गया 1 


स्व० श्री शास्व्रीजी की प्रोरणा से विद्यापीठ को वहत वल मिला ओर उन्हनि 
प्रधानमन्त्री जसे गौरवपूणं पद का दायित्व सम्भालते हुए भी इस संस्था के विकास में वहत 
रुचि ली ! वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में २६ दिसम्बर १९६४ 
को तथा २७ नवम्बर १६९६५ ई° को नेपाल के महाराजाधिराज स्व० श्री महेन्द्र की 
उपस्थिति म सम्पन्न विद्यापीठ-भवन-शिलान्यास-समारोह मे उन्होने विद्यापीठ को एक 
अन्तरष्टीय संस्था बनाने की घोषणा की। वे अपने जीवन के अन्तिम समय तक इसके 
अध्यक्ष ` रदे ओर उनके नेतृत्व में दो-तीन वषं के अन्दर ही इस संस्था ने देश की संस्कृत- 
शिक्षण-संस्थाओों मे अपना महतत्वपूणं स्थान बना लिया । 


उनके निधन के पश्चात्‌ विद्यापीठ की सेवाओं मौर स्वर्गीय श्री शास्त्रीजी के ` साथ 
विद्यापीठ के एतिहासिक सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए भारत कौ प्रधानमन्त्री भीमती 


इन्दिरा गांधी ने भी विद्यापीठ के सभापति पद को स्वीकार किया ओौर उन्होने २ अक्टूबर . 


१९६६ को विद्यापीठ का भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण (टेक ओवर) करने एवं श्री शास्त्री 
जी की सेवाओं को श्रद्ठांजलि देने की दृष्टि से इसका नाम “भी लालबहावुर शास्त्री राष्ट 
संस्कृत विद्यापीठ” रखने की घोषणा की । दिल्ली के तत्कालीन उप राज्यपाल स्वर्गीय डर 


द्‌ 


भ्ादित्यनाय ा ने कार्यवाहक सभापति के रूप में विद्यापीठ की प्रगति मेँ महत्वपूणं योगदान 
किया। 


भारत सरकार ने शिक्षा मन्त्रालय में स्वायत्त संस्था (आंटोनामस वाडी) के रूप में 
१ अप्रौल १९६७ से विद्यापीठ का अधिग्रहण (टेक ओवर) कर लिया ओौर इसके संचालन 
के लिए एक सभा की स्थापना की--जिसके सभापति भारत सरकार के तत्कालीन नागर 
विमाननमन्त्री डा० क्णंसिह जी रहे । दि० २१-१२-१९७० ई० से इस विद्यापीट का “राष्टि 
संसृत.संस्थान' ने अधिग्रहण. (टेक ओवर) कर लिया । तव से इस विद्यापीठ का नाम 
“श्री लालवहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ" हे । 


यह्‌ विद्यापीठ सन १९६२ से १९६८ .ई० तक “भी कामेश्वर सिह दरभंगा संस्कृत 
विश्वविद्यालय (विहार)” से सम्बद्ध रहते हए वहां की शास्वी, शिक्षा-शास्त्री एवं आचाय 
प्रीक्षाजों के लिए अध्ययन-व्यवस्था करता रहा । तदनन्तर सन्‌ १९६६-७० ई० के सत्र से 
'शिक्षा-मन्वालय' की संस्तुति पर यह विद्यापीठ 'वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय' से 
सम्बद्ध करिया गया भौर विश्वविद्यालय ने इसके लिए विशेष पाद्यक्रम स्वीकार कर शिक्षा 
के इतिहास को नया मोड़ दिया । 


सन्‌ १९७१ ई० के सत्र.से- प्राक्‌ शास्त्री, शास्त्री, शिक्षाशास्त्री, भ्राचायं, विद्या- 
वारिधि (पी-एच० डी°) तथा विद्यावाचस्पति (डी° लिट्‌०}- उपाधि की परीक्षाओं के 
लिए “राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा निर्धारित पाट्यक्रम के अनुसार अध्ययन की व्यवस्था 
इस विद्यापीठ दारा की जाती है 1 


विद्यापीठ अव अपने भवन में काम कर रहा है मौर पुस्तकालय, छात्रावास एवं 
कर्मचारी आवासो के निर्माण का काम शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहाहै। 


' अभी विद्यापीठ का छात्रावास ई १२/६ वसन्त विहार, नई दिल्ली में स्थित है- 
जिसमे अभी स्थान का सर्वथा अभाव है । 


॥ ©  नजक्छ 


श्रौ लालबहादुर दास्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के अन्तर्गत 
भरनुसन्धान एवं प्रकाशन-विभाग ~ 
के तत्वावधान मं प्रकाशित ... 


महत्वपूणं न्थ 


--><-- 


कारमीरेतिहास॥ 
स्व० भ्राचा्यं भो हनुमस्प्रसाद शास्त्री, पण्डित-मातण्ड 
प्रकृति ओर पुरुष की अनुपम लीला-भूमि तया मां सरस्वती के स्वछन्द विहार की 
स्थली काशमीर का अमरवाणी में प्रस्तुत यह इतिहास ग्रन्थ महाकवि कल्ह्ण छत 
'राजतरंगिणी" की परम्परा का पूरक माना गया है । माननीय डा० कर्णसिह जी के शब्दों 
मरं इस ग्रन्थ मे काशमीर की प्राकृतिक श्री से लेकर इसके राजाओ, विद्वानों ओौर वतमान 
काल तक की स्थिति का यथासम्भव प्रामाणिक इतिहास प्रौढ ओर प्राञ्जल संस्कृत भाषा 
म प्रस्तुत कर इसको सर्वा गीण वनाने का प्रयास किया गया है । 
पृष्ठ संख्या - ३१० मूल्य १५.०० 


[ल गीतिकादम्बरी 


¦ कविरत्न भी भ्रमीरचन््र शास्त्री 


्रन्थकार श्री शास्त्री जी वतमान संस्कृत कवियों मे अपनी मधुर गीतिमय ओर भ्रौढ्‌ 
र्चना्ों के कारण सुप्रसिद्ध & ! इनकी अनेक गीत्यात्मक रचनाएं इस ग्रन्थ मे संकलित है । 


ई 


उचित एवं ललित सम्वेश क्षा चमत्कार कवि के प्रत्येक पच्च से सहज प्राप्य है । प्ररतुस 
रचना भं शरीमद्भागवतकथानुसार, रसकल्पतर, हितकल्पतर, संगीत-वन्दावन, स्तुतिका- 
दम्बरी, चरितकादम्बरी आदि प्रायः ७००० पदयो के रूप मे भाव गम्भीर कृतियां संकलित 
ह 1 संस्कृत की समायिक काव्यधारा के परिशीलन के लिए इस रचना की विशेष 
उपयोगिता है । 


पष्ठ संव्या--५६८ मूत्य २०.५०. < 


र बध्वर-मोमांसा कृतूहल-वृत्तिः [चार मागो मे| 
तम्पादक- विद्यासागर भ्राचायं भी पटाभिराम शास्त्री 


भी वासुदेव वीक्षित दारा विरचित उपयु क्त॒ग्रन्थ मे श्रौतपदार्थो का समुचित 
उपादान करते हृए अतिगहन विषय को बहुत ही सरल-शैली में प्रतिपादित किया गया है । 
प्राचीन अरन्थका सों दवारा अनिदिष्ट विषयों का विस्तार, भाष्यकारो के प्रति आदरप्रुणं दृष्टि 
रखते हए भी विवेच्यविपयों की निर्भीक समालोचना तथा अग्निहोत्र, दशेपुणंमास, सप्त- 
सृंस्थाक ज्योतिष्टोम प्रभृति अध्वरा की मीमांसा के साथ सूत्रों की वृत्तिरचना इस ग्रन्थ की 
मौलिक विशेषताणं है। ध 


१ मीमसादर्शन के ख्यातिप्राप्त आचाय श्री पटाभिराम शास्त्रीजी ने अत्यन्त परिश्रम 
पूवेक अनेक 'ताडपव्रीय पाण्डुलिपियों के आधार पर विशुद्ध पाठालोचन करते हुए इस ग्रन्थ 
का चार भागो मे सम्पादन किया है। साथ ही प्रत्येक भाग में विस्तृत भूमिकाएंभीदी 
गई ह । | 


८ १, प्रथम भाग--(अ०१,२,३), अनुक्रमणिकादि सहितं 


उत्तम कागज, आकषण मुद्रण, पक्की जिल्द, 


पुर सं०-६५४ मूल्य : ३०.०० 

„८ २. द्वितीय भाग-(अ०४।५,६,७,८) पु० सं° ५१८ | मूल्य : ३०.०० 
4 * न द ¢ गं * 

(^< न तृतीय भाग-(अ० ६, १ ०) पु सं०३ २० मूत्यं : १५.०० 


> । ॐ | चतुथं भाग-(अ०१ १,१२.) पु9 सं9 ३१०. ., ° . मूल्य ;. ३१.०० 


, पाणिनि, कात्यायन एण्ड पतजङ्जलि (अग्र जी) 


भी को9 माधवङ्कषण शर्मा 

दस ग्रन्थ मे श्रीर्मा जीने अपने शोषःअबन्ध को प्रस्तुतः किया है । उपयु क्त आचार्प् 
के व्य॒वितत्व एवं कृतित्व का अनेक पद्धतिथों से निरीक्षण परीक्षण करते हुए वास्तविक त्यों 
का अःकन इसकी अपनी विशेषता है । ग्रन्थकारः ने अपने सुदीधं शास्त्र-परिशीलन का सार 
इसमे प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया दहै। 


उत्तममुदरण, पृष्ठ संख्या-- १९६. मूल्य १५-०० 
[नं ऋग्वेद-कवि-विमरंः 
व. 1 डा० मधुकर गो० मारईणकर 


 . . यह-न्थ संसृत साहित्य केः यशस्वी विद्वान, वम्बई विश्वविद्यालय के भूतपूर्व 
संस्कृत-विभागाष्यक्ष प्रो° माईणकर द्वारा विद्यापीठ की “शारदीय ज्ञान महोत्सव 
'व्या्यानमाला' सें दिये गये तीन व्याख्यानो का संकलित रूप है । इसमे भारतीय ओर 
पाश्चात्य मनीषियों के मनन कां सारं प्रस्तुत करते हुए वैदिक ऋषियों के कविरूप एवं वेदों 
के काव्य का मौलिक ब प्रामाणिक प्रतिपादन करिया गया है । ४ 


।८१-वैदिककविमनसः पृष्ठभूमिः २-वैदिक-कवीनां कानव्य-विचारः तथा ३-वैदिक-कवीनां 
काव्यविषयविचा रः" ये. तीन विषय इस ग्रन्थ मे सुचाल्प से प्रतिपादित है - नः 


उत्तमं मुद्रण, सम्पण पृष्ठ संख्या - ५९' - ` मूल्य ३.०० ` 


पञ्चामृतम्‌ [अग्र जी] 


इस ग्रन्थ मे "शारदीय ज्ञानमहोत्सव-व्याब्यानमाला' के अन्तगेत दिये गये व्याख्यानो 
से मशः डा० नाकामुरा विद्यावाचस्पति, टोक्यो विश्वविद्यालय के- १-बुद्धशिलालेखो के 
, द्वारा दशित वेदान्तद्शन, म० म० डा“ वी० वी» भिराशी के-राष्ट्कूट ओर कालिदास 


की तिथि,डा० ए्° एम कत्र के--३-'आधूनिक्‌ भारत में संस्कृतः डा० लूथर लुर्टूज के 


६ 


४-' त्रिच थियेटर' : संस्कृत नाटक मे एकं नवीन दिशा तथा हिन्दी के ख्याति्ाप्त छ 
डा नगेन्द्र के-५-सौन्दरयात्मक अनुभवो की भवत्ति' शीर्षक ४ व्याख्यान संकलित हं 


व्ाद्यानदातागो का विख्यात वैदुष्य प्रत्येक विषय की गम्भीर समीक्षा प्रस्तुत करने 
म पूर्णं निखार को प्राप्त हुमा है । 


० 


सम्पण भरन सुन्दर सुद्रण एवं पदको नित्द ते प्रस्तुत है । 
मूल्य १५-० 
पृष्ठ संख्या १३९ | 2 
[लं प्रमाण-प्रमोदः | 
महामहोपाध्याय भी चित्रभर शर्मा 


` सम्पादिका-भीमती उज्वला शामा 


यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र के अद्वितीय विद्वान म० म० भ्रीचित्रधर शर्मा की अनुपम कति 

है । इसमे उदयनाचायं की ^न्यायकुसुमाञ्जलि' की परम्परा को आगे बढ़ते हुए ॒नव्यन्याय 
की शंली से ईश्वरसिद्धि की विवेचना का विषय वताया गया 8 । साथ ही इसी परम्परा 

` के उदुभट विद्वान म० म° शी दुबमोचन क्षा दवारा निमित इस ग्रन्थ की महत्त्वपूणं व्याख्या 
भी इस ग्रन्थ में प्रकाशित है। पिदुषी सम्पादिकाःने विभिन्न पाण्डुलिपियों का परिशीलन ` 
करके अपनी विस्तृत भूमिका से सम्पन्न यह प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत किया है । 


उत्तम मुद्रण, सुन्दर जिल्द, पुष्ठ संख्या १७८ मूल्य ७-५० 


(लि नित्यक्रमप्रकाशः 
धी भवानीश्षंकर त्रिवेवी 
भारतीय संस्कृति एवं संस्कृतः के रचा रुप्रसा रात्मक लक्ष्य की पुति को ध्यान मे रब- 


. कर प्रारम्भिक परिचय के लिए उक्त ग्रन्थ का संयोजन किथा गया है । श्री त्रिवेदी.जीने 
बतेमान जनतराधारण कै मानस एवं अपेशा को ष्ट मे रलकर इते --दिनदु-धमं केआघ्रार 


७ 


न्थ एवं प्रातः कृत्य (स्मरणं, सन्ध्या, बरहययज्ञ, तपण ओौर देवार्चन) आदि की शारत्र-सम्मत 
विधि-का संकलन किया है । पूस्तक अध्येताओं के लिए पूणं उपादेय है । 


छोटा आकार, पृष्ठ संख्या--१६२ मूल्य ४.०० 


[लं सस्कृत-साहित्य भं शब्दालङ्कार . - 
डा० सदेव भरिपाठी 


यह प्रन्य विद्वान लेखक द्वारा 'विक्रम-विश्वविद्यालय-उज्जेन की पी-एच० डी° 

उपाधि के लिए लिखा गया था । जहां, एक ओर इसमे अपने विषय की गरिमा के अनुरूप 
विस्तृत ओर सुस्पष्ट विवेचन है वही दूसरी.ओर बड़ व्यापक परिवेश म विभिन्न शब्दालङ - 
कारों के स्वरूप तथा भेद उपभेद आदि निरूपित किए गए ह । विभिन्न प्राचीन पाण्डलिपियों 
पत्रलेखो, राजकीय सम्मान-पत्रों तथा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त एवं स्वयं लेखक दारा 
निर्मित लगभग ३५० चित्रवन्धों का ६ भागो मे स्वतन्त्र विश्लेषण इस ग्रन्थ मे अद्‌भुत है । 
देश के विभिन्न विद्वानों ने इस वियय पर लिखित अपने ढंग का एक अनूढा एवं पहला ग्रन्थ 
कहकर इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । इसमें अनुप्रास के २००, यमक के ४००, श्लेष के 
७४, स्व र-स्थानादि चित्रो के ५३५ भेदोपभेदों का कमिक विमशं है साथ ही १४४ दुलभ - 
चित्रबन्धों का सचित्र प्रकाशन वचिव्र-बन्ध-साहित्य जिज्ञासुओं के लिए विशेष उपादेय है । 


सम्पूणं पृष्ठ संख्या--५७० | मूल्य ४०.०० 
` लि रस-सिद्धान्तः 
भूल सेखक- ० नगेन 
` संस्छृतानु वादक- भी भ्रमीरचन््र शास्त्री 


हिन्दौ के मूधस्य विदान डा० नगोन्द्रजी की महत्वपूर्णं कृतियों मे रस-चिन्तन की 
दृष्टि से इस ग्रन्थ का सर्वत्र समादरः हुआ है तथा देश की अन्य भाषाओं मे भी इसके 


अनुवाद हुए ह । 


इसं श्रन्थ के ६ अध्यायो मे संस्कृत, हिन्दी एवं पाश्चात्य वाङ्मय के रस सिद्धात- 
विवेच सनीषियों के विचारो का आलोचनात्मकं ममेस्पशी मंथन हुमा है 1 


एसे अपूव ग्रन्थ का आस्वाद संसृत के विदाना को भौ भरोप्त हो तथा वे पराचीन 
अर्वाचीन रस- विमं का सरलता से परिशीलन कर सकं इस उदार-भावना से वियोपीठ 
के साहित्य-विभागाष्यक्ष, कविरत्न श्री अमीरचन्द्र शास्त्री साहित्याचाय ने ललित, प्रौढ़ एवं 
सुबोध संस्कृत भाषा मे इसका अनुवाद प्रस्तुत किया है । साथ ही भी शास्त्रीजी ने सभी 
अध्यायो का सार कारिका-बद्ध करके तथा हिन्दी कविताओं का संस्कृत मे पदयवद्ध अनुवाद 

करके ग्रन्थ का सर्वा गीण एवं श्लाघनीय सम्पदे .किया है† ^ 1171 


(१ == = 
उत्तम कागज, आकर्षण आवरण, पक्की जिल्द, 
पृष्ठ सख्या--३ २ ठ, 0.९. ~ | क च न £ 9 $ र 4 धु १ 9 | 9। 


क 
# कि च 


[लं ऋतु इन संस्कृत लिट्रेचर (अंग्रेजी) - | | ह 2 
् पद्मभूषण, डा वी रोरधिंवन 


स्तुत ग्रन्थ संस्कृत जगत्‌ के सुविड्यात विद्धानं ॐ० राधवन कै विद्यापीठ द्वौरा 
१६७१ ई० मे आयोजित शारदीय ज्ञान महोत्सव में दिये गये भाषणों का सड ग्रह है । 
हमारा देण वास्तवं मे विभिन्नं ऋतुओं की अद्भूत क्रीडाभूमि है । फलतः वैदिकःकाल -से 
लेकर लौकिक संस्कृत के युग तके ऋतुवणंनसम्बन्धी विशोल साहित्य उपलब्ध हीता है१। .. 
विद्वान व्याब्याता ने इसी विस्तृत परिवेश में सम्पूणं सामग्री का गम्भीर आकलन (अग्रेजी 
भाषा में) प्रस्तुत किया है जिसमें समस्त संस्ृतवाङमय में इतस्ततः विकीणं  ऋतुवर्णंनों का 
विवेचनात्मक मथितां समाविष्ट दहै। 
भारतीय प्रकृति साहित्य कौ छवि को निहारने के लिए यह ग्रन्थ वस्तुतः एक निर्मल 
दर्पण दैः .-. ५२. 


उत्तम सम्पादन; मुद्रण ` एवं आधुनिक `साजसज्जा से -न । 

ध = 4. „~ + शल्य ३०-०४ 

बोद्धात दार-चोस््म्‌ 
॥ ल ~~: तुर, तथा त° _डा° ब्रह्मभित्र भ्रवस्थी 


स्तुत ग्रन्थ मे महास्वामी संघरधितिःकेप्ुबोधालंकारः तथा राजां चिलामिषंसेन क 


९ 
स्वभाषालंकार' नामकं दो ग्रन्थों का संस्ृत-हिन्दी अनुवाद सहितं एकत्र संकलनं है । इसमें 
सहली भाषौ के ग्रन्थ स्वभाषालंकार एवं पाली भाषा के वर्मी लिपि मे प्राप्त सुवोधालंकारं 


की संसृत छाया एवं हिन्दी अनुवाद विशिष्ट भूमिका के साय संकलित है अलंकारचिन्तन 
को परम्परो मे बौद्ध आचार्यों को इसं मौलिक देन का समादर हआ है । 


भं पनज मे १४ पृष्ठो की विशिष्ट भूमिका सहितं उत्तमं मुद्रण से मण्डितं । 
पृष्ठ संख्या २४२ | मरस्य १५-०० 
लि संचारी भावों का शास्त्रीय अ्रध्य॑यनं 


० रघ॒वौर सरण ञययितं 


थंह ग्रन्थ डा० रषुवौरशंरणं द्वारा पो-एच ० डो० उपांधि के लिए लिखे गये शोधं 


भरवन्धं का अविकल रूप है । संचारी भावों के विवेचन मे ग्रन्थकार को मौलिकं मूच कां 


पर्चिय ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ पर सहज उपलब्धं किया जा सकता है । इसमे स्थान-स्थान पर 
पाश्चात्य विद्रानों के विचारों का भौ उपयोग किया गया है । मनश्शारीर स्तर पर संचारी 
भावो का विवेचन दंस ग्रन्थ का उल्लेखनीय अध्याय है 1 नं केवल संसछृत-साहित्य अपितु 
हिन्दी-साहित्य के रतिकाले तथा आधुनिकं काल की संचारी भाव सम्बन्ध सामग्री का भी 
इस ग्रन्थ में संयोजन ओर विवेचनं है ! 
उत्तमं मुद्रणं एवं आधूनिकंतंपुणे सस्मादनं से मण्डितं ! 
पृण सं°-६५१्‌ ५ सुल्यं २०५०७ 
प्रध्ययन-माला (प्रथमनकुसुमम्‌) 
धर० सं° डा० पुष्यन कुमार दम 
सम्पादक डा० रद्रदेव त्रिपाठी 
विद्यापीठ मे कध्योपनोदिरतं विदान एवे शोधस्नातंकों को अंनूसन्धानेमूलकं बुति 


फी परिचारिका के रूप मे सन्‌ १६७३ ई० से उक्त “अध्ययन-माला” का भरकाशन अरम 
क्रमा गया है 1 परस्पुत प्रथम कुरुम के पुवंभाग मे शा रदीथ-ज्ञानमहोत्सव १९७३ ई० भ दि 


१० 

गये ५ मननपूणं भाषणों एवं अ ग्र जी, सस्छृत ओर हिन्दी भाषा मेँ निबद्ध = अन्य शोधपूणं 
लेखो का. संग्रह किया गया है, जिनमें व्याकरण, वेदान्त शास्त्र, शाक्तदुष्टि, चिवरकाव्य, 
दूतकाव्य-परम्परा, साधारणीकरण, त्यायदशशन, हिन्दी गीतिकाव्य, भटुश्ीनागेश के सिद्धान्त 
जर ज्योतिष एवं पुराण की दृष्ट से सूयःविचार जसे विपथ पर विवेचन हुमा है । 


मूल्य १५-०० 


पु० सं०-२०८ 
केवल ८ लेखों के संग्रह का मूल्य ६~०० 


प्रवचन-पारिजातः [माषण-सङ्‌-ग्रहः| 


स्तुत ग्रन्थ में संसृत-संसार के युप्रसिद्ध विद्रान एवं अनेक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थों के 
प्रणेता श्री चार्देव जी शास्त्री तथा श्री श्रीजीवन्याय तीर्थजी के ३-२ भाषणों का संग्रह्‌ 
प्रकाशित है 1 विद्यापीठ दवारा आयोजित शारदीय ज्ञान महोत्सव सन्‌ १९७१ ई० के सत्रे 
उपयुक्त विद्धानों ने कमशः व्याकरण एवं वेदान्त विपयों पर ये भाषण दिये थे । इनमे .प्रमुख 
रूप ते उपसर्गा के उपकारकत्व ओर उनके अर्थं, वेद में धातु ओर उपसर्गा का योग तथा 
उपसर्ग क कारण धातुओं की सकर्मकता तथा वतंमान भारत में वेदान्तवाद की उपयोगिता 
एवं वेदान्त के स्वरूप" पर गम्भी रतापूरवंक चिन्तन प्रस्तुत हा ह । 


प° सं-६४ मूल्य ६-०० 


म० म० पं परमेदवरानन्द शास्त्री-स्मृति-गन्थ 


प्र सं०-डा० पुष्ये्धकुभार शर्मा 


सम्पादक-डा० सद्रदेव त्रिपाठी 


अध्ययनमाला के २, ३, ४ कुसुमों के रूप मेँ प्रकाशित इस ग्रन्थ मे विद्यापीठ के 
भूतपु्वं॑प्राचायं एवं संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान म० म० श्री परमेश्व रारन्द जी शास्त्री का 
जीवनःचरर उनके सम्वन्धः मे संस्मरण, श।रदीय व्याख्यानमाला (१९७३-७४) में दिए गए 
पण दीनानाय जौ शास्त्री एवं डा० सत्यत्रतजी शास्त्री के भाषणों का संग्रह, विभिन्न विषयों 
के अनेक विद्वानों द्वारा लिबे गए ४२ शोधपूणं लेख, हिन्दी अनुवाद एवं विस्तृत 
मिका सहित (राघवाह्िकम्‌' गीतिकाव्य तथा श्री गद्गारामजडीरचित मूल एवं छाया टीका 


९१ 


से युक्त हिन्दी अनुवाद सहित 'रसमीमांसा का प्रकाशन हुआ द । इस प्रकार यह ग्रन्थ वहत 
ही उपादेय सामग्री से परिपणे होने के कारण विद्वानों में सवत्र समादृत हु है 1 


षू सं०--६०० मूल्य ३१.०० 


[लं जी वन-परिमल 


लेखक डा० रद्रदेव निपालो 


म० म० पं० परमेश्वरानन्दं शास्त्री जो के प्रामाणिक व्यक्तित्व एवं कृतित्व को 
भरस्तत करने वाली यह कति डा० त्रिपाठी ने वड़ ही मनोयोग तथा परिश्रम से दुलभ पत्रादि 
भ्राप्त करके लिखी है। शास्त्री जी के सरल जीवन एवं मामिक वैदुष्य के दशन कराने के 
लिए उनके विविध पक्षो को सोदाहरण संकलित किया है ! इसके अतिरिक्त इसमे कवि रत्न 
` श्रीअमीरचन्द्रशास्ती का संस्मरणात्मक 'पुथ्वीप्रशस्ति' काव्य तया सहामहोपाष््रायजी के 
सम्पकं से सुरभित विद्वानों के संस्मरण भी प्रकाशित है, 


पु० सं०--११६ मूल्य इ-०० 


भाषण-मूषणम्‌ 
ष० श्रो दोनानाय जोस्त्री सारस्वतं 


~--डा० सत्यव्रत शास्न्री 


संस्कृतं के क्षेत्रं मे अंपनी महनीय सेवाओं के कारणं सुविख्यातं इन दोनो म॑नीषियों 
छारा शारदीय ज्ञान महोत्सव व्याख्यानमाला (१६७४-७ ई०} में दिये गए छह भाषणों कां 
यह संग्रह अत्यन्तं महेत्वंपूणे है 1 इसमे क्रमशः *१--दे तवादा्र तवादथोः सामञ्जस्यम्‌ 
२-वेदस्वर पनिरूपणम्‌, ३-पौ राणिकचरितपर्यालोचनम्‌, ४- धात्वथेविचारः, --स्फोट- 
विचारः, तंथा संस्कृते पर्यायवाचिनः शब्दाः शपषक छह भाषणों का महत्त्वपूणं संग्रह है 1 


पृ० सं ११६ । | ~ सत्य ३० 


६ 


 -१९ 
[न्नं राघवा्धिकम्‌ 
| -लि० भी सौभनाथ व्या 


० भ्रो° बाबूलाल शुक्ल शास्र 
--भनवादक तथा सं° डा० श्द्रदेव त्रिपादी 


गीत-गोषिन्द की परम्परा मँ लिखित इस गेयकाव्यः के सति सर्गा म भगवानः 
शभचन्द्र के प्रातः काल जागरण से लेकर रात्रिशयन कौलं तक्र के कार्यकलापों को अत्यन्त 
संरस भय पदयो से प्रस्तुत करिया गथा है । प्रन्थकार सोमनाथ व्यास साजांपुर (मध्य प्रदेश) 
के निवासी थे इनका समय १८ वीं शती का अन्त्यभाग ह । सिन्धिया प्राच्यग्रन्थागा र~उज्जनः 
की दो पाण्डूलिपियों के आधार पर सम्पादित इस काव्य का हिन्दी अनुवाद, गीतिकाव्यों कीः 
परम्परा मे अव तक उपलब्ध प्रायः ६० गीति काव्यो की परिचयात्मक भूमिका काः लेखनः 
तया सम्पादन डा० खदरदेव त्रिपाठी नेः किया है \ | 


पृ० सं०-५६ ६, द शूल्यं १-०० 
[हं रस-मी मांसा 


भूल एवं दीका--भीगङ्खयराम (जड़ी 

हिन्दी टीका-डा० रद्रदेब तरिपाटीरं 

| स्वौपज्ञ छाया" टीका सहित यह भरन्थ लगभग १०० वरव पूर्वं शिलामुद्रण के रूप में 
भकाशित हुमा था } इनका श्योतिष्मती' नामक हिन्दी व्याख्यान एवं भूमिका सहितः 


सम्पादन डा० त्रिपाठी ने किया है । रस तथा भावों के संक्षिप्त एवं सरल परिज्ञान के लिएः 
ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है । ` 


ष्ठ संख्या-६४ ` - | सय १९४ 
 चान्दरन्याकरणवृत्त : समालोचने।त्मक मध्ययभम्‌ 
डा० हनथ मिशन 


यद अनथ रिती विर्विदयालय सै पी-एच० दी उपाधि के लिए. स्वीकृत शोधः 


~ (4 
्रवन्धं का ` परिष्कृत सूप है । इसके लेखक डा० हपनाय मिश्च न संसृत व्याकरण का 
` परारम्परीण ओर आघूनिक दोनों पद्धतिथों से अध्ययन किया हं । 


ग्रन्थ के प्रथम भाग में चान्धरव्याकरण केद्वारा दिखाये गए सुधार के मागं पर 
चलने वाले कुछ प्रमुख वौद्धवैयाकरणों के संक्षिप्त किन्तु सारगभित योगदान की चर्चा को 
गयी है ओर द्वितीय भाग में पाणिनि के उक्त, अनुक्त ओर द्विरक्त पर चिन्तन भ्स्तुत 
करने. वाले बौद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमी के साथ चादर व्याकरण ओर उसकी स्वोपज्ञ.वृ्ति की 
गुणदोष विवेचनात्मक स्वस्थ समालोचना की गयी है । पाणिनीय व्याकरण के साथ चान्द्र, 
व्याकरण की तुलना तथा व्याकरण जगत्‌ में फौली हुई कुछ ध्रान्तियों के निराकरण ने इस 
ग्रन्थ के महत्व मे चार चांद लगा दिए है! । - 


यह ग्रन्थ व्याकरण के अध्येता छात्रों तथा विद्वानों के लिए उपयोगी है 1 
| प° सं०-२६० मूल्य २३-०० 
लल देवीपुराणम्‌ 

सं° डा पुष्पेन््रकुमार शर्मा 


वाडमय की महत्त्वपुणे विधियो में पुराण-शास्त्र का विशिष्ट स्थान है । हमारे कड 
पुराण आज भी अप्रकाशित हं अथवा अन्यान्य लिपियों मे लिखित-मद्रित होने के कारण 
स्वंसूलभ नहीं हो पाये ह 1 प्रस्तुत "देवीपुराणम्‌ भी अव तक वेगलिपिमेंही मुद्रित हुआ 
था । डा० पुष्पे कुमार शर्मा ने इस प्रन्थ का विभिन्न पाण्डलिपियों के आधार पर 
पाठान्तर तथा संशोधन-पूवेक देवनागरी स स्करण तैयार किया ओर विषय की गम्भीरता 
+ तथा महत्ता को स्पष्ट करते हए आलोचनात्मक पद्धति से एक विस्तृत भूमिका से मण्डित 
कर ग्रन्थ को संर्वोपयोगी वनाया है । 


पृष्ठं स ख्या-५८६ । भूल्यं ४०-०० 
लि श्री महावी र-परिनिर्वाण-स्मृति ग्रस्य, 


प्रधान स॑°--डा° व मिधं 
प्षम्पादक---ड० शश्रदैवं त्रिपाठी 


अनुसन्धान-विभागीय षाण्मासिक्‌ प्रकाशन 'अध्यनमाला' के चतुथं एवं पञ्चम्‌ कुसुम 


१४ 
के रूप मं प्रकाशित यह विशेषांक तीन. भागों मे स'कलित है । जिसमे प्रथम भाग श्वी 


महावीरचरितामृतम्‌" दवितीय भाग आहत वम-सुषमा तथा तृतीथ भाग जंनवाङमयानू- 
लोलनम' के रूप मेँ चरित एवं ४१ शोधपुणं लेव पभरकाशित है । सक्ष में यह प्रत्य जंन- , . 
सम्बदाय ओर जैन वाङ्मय की सभी विधाओं को प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपणं 


प्रकाशन माना गया है । 


ष्ठ संख्या-२२० मूल्य २१-०० 


शरी धहातीरपिपानुम्‌ 
| ं डा० रद्रदेव त्रिपाठी 


भगवान महावीर के २५०० वे परिनिर्वाण वषं को लक्ष्य मे रखकर उनके अनेक 
हप मे प्रकाशित जीवन चरित्रं के आधार पर सरल संस्कृतभाषा मे आलिखित यह्‌ लघु 
न्थ संश्षप म जीवन-चरित तथा ज॑नागमादि का मञ्जुल स्वरूप प्रस्तुत करता है । 


पष्ठ संब्या-५० मूल्य १-०० 


परिभाषेन्दुशेखरः (नागे मटकृतः) , 
ध्याश्याकार तथा सम्पादक श० हंनाथ मिभं 


परिभाषी ग्रन्थों की रचना सूत्रों की व्याख्या गौर उनके परस्पर विरोधी कथनो के 
सामंज्जस्य के लिए की जाती रही है । नागेश भद्र जो किं १७बीं शताब्दी के अन्तं या १०बीं 
` शती के आरम्भ मे हुए थे) ने एक बहुत ही पाण्डित्य धणं व्याकरण ग्रम्थ लिखा, जौ क्रि 
परिभाषेन्दुशेखर के नाम से विख्यात है । यह ग्रन्थ स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाट्यक्रममे भी 
` निर्धारित है । अभी तक छात्रो दवारा इस ग्रन्थ के अध्ययन में सरल ` टीकां के अभाव के 
कारण, कठिनाई का अनुभव क्रिया जाता था। श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृतं 
विद्यापीठ के रीडर डा० ह्षनाथ मिश्च ने इस ग्रन्थ पर दुर्गां नामक संस्कृत व्याख्या ओर 
हिन्दी टिप्पणियां लिखी ह जिससे कि छात्रों को भी नागेश के मन्तव्यो की गहराई तक 
पहु चने मे बड़ी सहायता मिल सकती है । ॑ 


१५ 
संस्कृत ओर हिन्दी टीकाओं सहित मूल ग्रन्थ का प्रकाशन दिल्ली विद्यापीठ दारा 
क्रिया गया है। 


¶-- 4 मूल्य ७४-०० 
मन्वेषणा (शोधपत्रिका विशेषांक) 

. भधान सम्पादक शा मण्डन निभ 

सं°--डा० खद्रदेव त्रिपाठी 


यह विद्यापीठ की शोध पत्रिका (१९७६-७७) का एक विशेर्षांक है ! यह चार भागों 
मे विभक्त है । चारों भागों की सामग्री निम्नलिखित है- 


प्रथमो भाय (व्याख्यान वल्लरी) 


१. भारतीय राजनीति- स्व० पंडितराज श्री राजेश्वर शास्त्री 
२. सोमस्वरूप विमशं-- आचायं श्री पटाभिराम शास्त्री 


३. शून्य नि रालम्वमवादयो भदृपादीयां दृष्टि-- ` ” 


४. जमिति स्तत्कृतन्यायानां लोकोपयोगित्वम्‌ 2 , 
‰* काव्यं साहित्यं च-- स्व° म° म० श्री छज्जूराम शास्त्री 
६. सांख्यद्शन परिचयः ` 2 


द्वितीयो मागः (ग्रनुसन्धानप्रक्रियाप्रसूनानि) 
इस भाग मे शोध प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर ७ लेख समाविष्ट है । 
तृतीयो भाग (शोधसौरभम्‌) 


इसमे विभिन्न विषयों पर शोधपूणं लेखों का समावेश किया गया है । 


१६ | 
[न चतुर्थो भागः (लघुभूस्तिक 1) 

इस भाग भ श्री रामावतार शमा द्वारा रचित "चित्रवन्धावततारिकाः नामक एक लघु 
पुस्तिका का समावेश किया गया है । तथा कुछ भ्राकृति मूलक चित्रबन्य भी परिशिष्ट मे. 
दिये ह। 


मूल्य ३३-६8 


हल चास्-दीपिका (रथम भाग) 


सम्पादक- भ्राचायं श्री पट्ाभिराम शास्त्री 


मीमांसा शास्त्र के ग्रन्थो मे म० म० पा्थेसारथि मिश्च शास्त्रदीपिका का महत्त्व पूणं 
स्यान है । (इस संस्करण भे मूल ग्रन्थ का तकंपाद नहीं है) इसमें तत्सत्‌ श्री राम॒ भट के 
आत्मज तत्सत्‌ श्री वैद्यनाथ भट दारा विरचित प्रभा व्याख्या (पाचवं अध्याय तक) का 
समावेश क्रिया गया है । ग्रन्थ का सम्पादन सुप्रसिद्ध मीमांसाचायं श्री पटुाभिंराम शस्त्रीज्री ` 
ने किया है 1 इसमे श्री शास्त्री जी ने वहत महत्त्वपूणं भूमिका भी दी ह । 
पृऽठ २२५ मूल्य ५०-०० 


1 ` शास्व दीपिका (प्रभा सहिता) (द्वितीयो मागः) 


सस्ादक-भ्राचायं भी पटूाभिराम शास्त्री 


श्री पार्थसारथि ह] रा विरचित एवं तत्सत्‌ वैयनाथ प्रभा सहित द्वादशाध्याय के 
चतुथं पाद तक का सभी विषय भाग में समाविष्ट है । 


१.० सं ६९० मूल्य ८००० 


~ च + 
| मं 


शोध प्रभा (वमासिकी शोध-पत्रिक्रा) 


प्र० सं डा० मण्डन मिश्र, प्राचां 
सं०-डा० खद्रदेव त्रिपादी ` 


मह विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित त्रं मासिकी शोध पत्रिका है । इसमे अनेक -परतिष्ठित 


४ 
च 1 
क = 


१७ 


विद्वान द्वारा लिखे गये शौध नैव समाविष्ट । इसके निम्नलिखित अक विक्री के लिए 
उपलब्ध है 1 | 3: 


` माव्वां अंक जनवरी १६७०८ मूल्य १२-०० 
नवां अ कः अनल १६७८ ” १२-०० 

दसवां अ क जुलाई १६७ .१२-०० 
ग्यारहवां अ क अक्टूवर १६८० ” १२-०० 

| वारहवां अ क जनवरी १६८१ * १२-०० 
तेरहवां अक अप्रं ल १६८१ " १२-००. 


चित्रबन्धावतारिका (म म० भीराभावतारशर्मा प्रणीत) 


र 
परे° समस्वादक-डा० भण्डन मिभ 


संयोजक एव प्रनवादक-डा° स्ब्रदेव त्रिपाठी 


सुपरसिद्ध विद्वान म० म०. रामावतार शर्मा जी द्वारा निमित चित्रवन्धात्मक पयो 
को चिव्रालंकार की दृष्टि से पांच प्रकरणों में विभक्त करके यह्‌ पुस्तक डा० त्रिपाठी ने 
तैयार कीहै1 साथ ही प्रत्येक वन्ध की निर्माण पद्धति के लिये लक्षण रूप मे पद्य ओर 
हिस्दी विवेचन भी दिया है । यह्‌ कृति अव तक अप्रकाशित एवं अनुद्धतं थी 1 अतः इसका 
नवीन नामकरण करके प्रकाशित किया गया है 1 परिशिष्ट में चित्रबन्धों की आङृतियां भी 
मुद्रित है । =" 


पृ्६१ ` ¦ | | मूल्य २-५० 
लि व्थाल्यान-वस्लरी 

: यह विशेष भाषणो का संग्रह है 1 इसंमे ( १ ) पण्डितेराजं राजेष्वर शास्त्री द्राविड, 
. (२) आचायं श्री पटरांभिराम शास्त्री (३) प्रो हीरेन मुकजीं ओर (४) स्व० म म° 
श्री छज्जूराम शस्त्री जी के विशिष्ट भाषणों को सं कलित क्यं गयौ हे । 


, पृष्ठे १४६ भूल्यं ४०००५ 


-१द 
ह्न धूतंनतेकम्‌ ` 

क सामराज दीक्षित 

सम्पादक प्रो° बाबलाल शुक्ल 

यहं एक परहसन है । इसमे मूल रचना ३२ पृष्ठो मे है । इसकी विस्तृत भूमिका 

डा० इद्रदेव त्रिपाठी ने ४० पृष्ठो मे लिखीः है गौर- उसमे अव तक के प्रकाशित एवं 


अप्रफाशित १५० से भी अधिक स स्कृत प्रहसनों का समीक्षात्मक विस्तृत विवरण दिथा है । 


पृष्ठ ७५. ~ ` । 2 मूल्य २-०० 


दाक्ररस्तोचरयम्‌ ` ` 
सम्पादक--डा० सी° भ्रार० स्वामीनाथन्‌ 
यह भगवत्‌ पाद धी शंकराचायं द्वारा रचित दु्लभप्राय दो स्तोत्रों का सग्रह है । 
इसका सम्पादन डा० सी° आर० स्वामिनाथन ने क्याहै। साथही लवु-भूमिका एवं 
स्तोत्र का अग्र जी गौर हिन्दी मे अनवाद भी प्रस्तुत है। 
पृष्ठ २२ मूल्य {-२५ 
सवदर्शन-समन्वयः 
भ० भ० पण्डितराज डा० गोपाल शास्त्री वर्हानकेसरी 


वि्चापीठ दवारा प्रतिवषं सम्पन्न की जाने वाली "शरद व्याख्यानमाला' मै दन 
केशरी जी द्वारा प्रदत्त भाषणों के आधार पर स'कलित यह ग्रन्थ दशेन की विभिन्न धाराओौं 
का निदेशक ह । धी शास्त्री जी ने अपनी प्रौढ प्रतिभा के प्रकाश में आस्तिक, नास्तिक 
स्वदेश-विदेशी सभी दशनां का वास्तविक चिन्तन इसमें प्रस्तुत किया है । ग्रन्थ अत्यन्त 
उपादेय है । 


पृष्ठ { ०५ मूल्य १३-०० 


१९ 

श्रीदामचरितम्‌ ८ 
मूल-सम्पादक-भ्रो ° बाबूलाल शुक्ल एम० ए० एव प्राक्कथन | 

: सम्पादक डा० खद्रदेव्‌ त्रिपाठी 


पण्डित कवि श्री सामराज दीक्षित द्वारा निमित यह नाटक अपने क्षेत्र की अनूटी 
रचना है । सस्कृत साहित्य मे नाटकीय दृष्टि से सुदामा के चरित्र को उवंरित करने बाला 
यह पहला नाटक है । प्राञ्जल भाषा, मधुर कवित्व एवं वण्यं विषय की अभिनव प्रस्तुति के | 
कारण इस नाटकं का महत्व अत्यधिक स्पृहणीय ह । प्रो° श्री वाबूलाल शुक्ल शास्त्री, एम० 
ए०, सादित्याचायं दारा इसका यशस्वी सम्पादन हुआ है तथा डा०. खदरदेव त्रिपाठी ने इस 
पर विस्तृत प्राक्कथन २४ पृष्ठ में लिखकर विषय वस्तु की समीक्षा की है साय ही सुदामा 
से सम्बद्ध हिन्दी आदि भाषा की कृतियों का भी परिचय इसमें समाविष्ट है । 


पष्ठ १५५ मूल्य ७-०० 


कृष्णयजुवेदीय-तंत्तिरीय संहिता (प्रथमो भागः). 
(सायण-भाष्य-हिन्यनुवाद-समन्विता) 


सं° भ्नुवादक--म० म० परमभेऽवरानन्द शास्त्री 


सायणाचार्यं-विरचित भाष्य से युक्त “कृष्णयजुर्वेदीय तंत्तिरीय सहिता का हिन्दी 
अनुवाद एवं रिप्पणियों से विभूषित यह भाग महामहोपाध्याय जी के अपार परिश्रम की 
परिणति है । अनुवाद शैली भाष्य पद्धती के रामान होने से सभी जटिल विषयों का सार 
अत्यन्त सरलता से समज्ञाया गया है 1 प्रथम काण्ड के प्रथम प्रपाठक के पंचम अनुवाक का 
यह प्रथम भाग कविरत्न श्री अमीरचनद्र शास्त्री तथा डा० रद्रदेव त्रिपाठी ने सम्पादित किया 
है । ग्रन्थ स ग्रहणीय है। 


पृष्ठ ३२८, २०>८३०, १/५ मूल्य ३२-०० 


श्रीमहाच्रिपुरसुन्दरो-खड्गमाला 
ले०-डा० रद्रदेवं त्रिपाठी 


श्रीमद्‌ आद्य शंकर भगवत्‌ पादाचायंवयं प्रणीत, “यतिदण्डेश्वय-विधानः के अन्तगेत 
श्रीन्निपुरास्तोयः के आधार पर स कलितः मेधासज्ञाज्य पर्यन्त, सष्टिकरम रूप सम्बुद्धयन्त 





। (. 

'अीमहात्रिपुरसुम्दरी-लडगमाला' का यह भकाशन सर्वप्रथम हुआ है । अव तक जो “खङ्ग 
मालाः प्रकाशित हुई है उनमें केवल यन्त्रपूजा के नवावरण तक का ही क्रम मुद्रित है, जव 
किं इसमे षोडशावरण का क्रम स गृहीत है । इसके साय ही इसमे-- १ षष्ट्युत्तर॒त्रिरात 
कदत - नामावली, २ भी त्रिपुरघुन्वरी त्रिशती नामावली, ३ चतुरशीत्थुत्तर शतमहालक्ष्मी 
नामावली, ४ भोदेवी ब भवीहचर्याष्टोत्तर शत्तदिव्य नामावली तथा ५ सर्वावरण-समहिटि- 
पुष्पाञ्जलि नामकं पांच अन्य दुलंभ नामवलियों का भी प्रकाशन होने से इसका ओर भी 


महत्व वद्‌ गया है । 


इस पुस्तक का प्रक्कथन (भीयन््र-दीपिका के नामसेजो लिखा गया दहै, उसमें 
श्रीयन्त्र के सम्बन्ध में अनेक लक्ष्यो का उद्घाटन, अचंना-पक्ष क। निवाचन तथा खड़गमाला 
के विविध प्रयोगो का निदर्शन हिन्दी भाषा में हुआ ह । डा० खद्रदेव त्रिपादी ने इस पुस्तक 
को साड गोपाङग, वनने क। पूरा प्रणस करिया है, एसा अधिकृत मिद्धानों का मन्त्य है । 
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च # 
च -4 । 
~ 
॥॥ 


